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विधानसभा चुनाव: मतगणना आज, मतगणना की तैयारियां पूरी 


झालावाड़। जिले की चारों विधानसभा 
सीटों के वोटों की गणना 3 दिसंबर को 
सुबह 8 बजे से जिला मुख्यालय स्थित 
राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में शुरु 
हो जाएगी । वहीं मतगणना से जुड़े 
राजकीय कर्मचारियों-अधिकारियों, उम्मीदवा. 
रों या उसके अधिकृत निर्वाचक अभिकर्ताओं 
को सुबह 6.30 बजे से प्रवेश दिया जाएगा 
| ऐसे में चारों विधानसभा क्षेत्रों से संबंधित 
गणना करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों और 
निर्वाचक अभिकर्ताओं का प्रवेश राजकीय 
पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के मुख्य द्वार से 
किया जाएगा । 


'भारत जलवायु न्याय जलवायु वित्त एवं |मुलाकात 
ग्रीन क्रेडिट जैसे मुद्दों के समर्थन में 


नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 40 
दोनों शुक्रवार को दुबई में काप-28 की उच्च 
स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि 
भारत जलवायु जलवायु वित्त और ग्रीन क्रेडिट 
जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों का निरंतर समर्थन करता 
है। उन्होंने सामूहिक प्रयासों प्रबल देते हुए 
कहा कि मानवता के कल्याण के लिए इस 
मुदे पर सभी के हिट सार्वभौमिक भागीदारी 
सुनिश्चित करना आवश्यक है। 

प्रधानमंत्री ने ग्रीन क्रेडिट पहला का प्रस्ताव 
किया इसमें व्यावसायिक पहल से अलग आम 
जनता को कार्बन क्रेडिट देने का प्रस्ताव 
किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे कार्बन 
उत्सर्जन से जुड़े मुद्दों के संबंध में आम जनता 
की भागीदारी बढ़ेगी । उन्होंने विश्व नेताओं के 
निजी हितों से आगे बढ़ने का आहवान करते 


प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की म्टड के मतों की 
गणना के लिए लगाई गई 42 टेबल 

जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक रंजन ने 
बताया कि मतों की गणना के लिए प्रत्येक 
विधानसभा क्षेत्र के लिए 42-42 टेबल 
ईवीएम के लिए तथा 5-5 टेबल पोस्टल 
बैलेट और म्ज्च्ठडै के लिए काउंटिंग हॉल में 
लगाई गई है। प्रत्येक टेबल पर एक-एक 
काउंटिंग सुपरवाइजर, काउंटिंग सहायक 
और एक माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति की 
गई है। वहीं गणना हॉल को दो भागों में 
बांटा गया है। एक भाग में गणना करने 
वाले कर्मचारी बैठेंगे। वहीं दूसरे भाग में 


A 


नीति अपनानी चाहिए । 


सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने विश्व के कई ! 


नेताओं से वार्ता भी की। 


वित्त और प्रौद्योगिकियों को लेकर संतुलित 


उम्मीदवार के अधिकृत निर्वाचक अभिकर्ता 
बैठेंगे | साथ ही दोनों के मध्य सुरक्षा की दृ 


मत-पत्रों की गणना की जाएगी। चारों 
विधानसभा क्षेत्रों के वोटों की गणना 


ष्टि से लोहे की जाली लगाई है। जब तक 
मतों की गणना पूरी नहीं हो जाती, तब तक 
42 के गुणन में ईवीएम का प्रवेश काउंटिंग 
हॉल में होता रहेगा। प्रत्येक चक्र की गणना 
के उपरान्त उम्मीदवारों को प्राप्त मतों की सं 
ख्या को बोर्ड पर अंकित किया जाएगा। 

सबसे पहले होगी डाक मत-पत्रों की 
काउंटिंग- वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी ने 
बताया कि ईवीएम में बंद मतों की गणना से 
पूर्व प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग 
अधिकारी के पास लगी टेबल पर डाक 


प्रधानमंत्री ने कॉप 28 
शिखर सम्मेलन से 

इधर कतर के अमीर शे |«. 
ख तमीम बिन हमद 

अल थानी से मुलाकात 
किया। इस मुलाकात 
के दौरान उन्होंने द्विप 


तकरीबन 23 से 25 राउंड में होगी। 
मतगणना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था के पु 
ख्ता इंतजाम- वहीं जिला पुलिस अधीक्षक 
ऋचा तोमर के मुताबिक सुरक्षा को लेकर पु 
ख्ता इंतजाम किए गए हैं। 
उन्होंने बताया कि मतगणना स्थल पर 
भवन के अंदर स्ट्रॉन्ग रूम और काउंटिंग 


को तैनात किया गया है । 

वहीं गणना स्थल के बाहर सड़क पर एक 
किलोमीटर तक पुलिस के जवान मुस्तैदी के 
साथ तैनात रहेंगे। लिहाजा गणना स्थल में 
प्रवेश करने वाले सभी अधिकारी-कर्मचारियों 
व उम्मीदवार, अधिकृत निर्वाचक अभिकर्ताओं 
की द्विस्तरीय जांच की जाएगी। 

प्रथम बार गणना स्थल के मुख्य द्वार पर 
पुलिस द्वारा वहीं गणना भवन के द्वार पर 


हॉल की सुरक्षा के लिए केन्द्रीय सशस्त्र 
पुलिस बल की कंपनी तैनात की गई है 
वहीं भवन के द्वार से मुख्य द्वार तक की सुर 
क्षा की व्यवस्था के लिए आरएसी के जवानों 


सीएपीएफ के जवानों द्वारा जांच की 
जाएगी। इसके अलावा पूरे मतगणना स्थल 
पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से नजर र 
खी जा रही है। 


मतगणना के सभी 
तैयारियां पूर्ण 


जयपुर | राज्य में मतगणना को 
लेकर सभी जिलों में तैयारी को 
लेकर समीक्षा बैठक की गई। मुख्य 
निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने 
जयपुर के राजस्थान कॉलेज में 
पहुंचकर मतगणना की व्यवस्थाओं का 
जायजा लिया इसके बाद पत्रकारों 
से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि 
सभी जिलों में आगामी 3 दिसंबर को 
होने वाली मतगणना की सभी 
तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। उन्होंने 
बताया कि नतीजे और रुझान तुरंत 
प्रभाव से मीडिया और आम जनता 
तक पहुंचे इसके लिए तकनीक का 
इस्तेमाल किया जाएगा। 
सवाई माधोपुर में मतगणना को 
लेकर सभी इंतजाम किए गए हैं 
जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार 
ओला ने बताया कि मतगणना के 


कॉप 28 सम्मेलन गुरुवार को शुरू हुआ था 
और १2 दिसंबर तक चलेगा। यह विश्व ॥ 
नेताओं का महत्वपूर्ण मंत्र है जो जलवायु 
परिवर्तन से निपटने और पेरिस समझौते के 
तहत प्रगति का आकलन करने के लिए 
प्रतिबद्ध है इसका उद्देश्य जलवायु कार्यवाही 
के क्षेत्र में भावी प्रयासों के लिए कार्य 
नीति रूपरेखा तैयार करना भी है। 

कॉप 28 से अलग एक और महत्वपूर्ण 
आयोजन लीड इट 2.0 का उद्घाटन भी 
होगा जिसमें प्रधानमंत्री भी भाग लेंगे इसका 


किया है। 


सप्ताह के प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत एक नया मुकाम तैयार 
रवायु (महिला) के पहले बैच में अपने पुरुष सनकक्षों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मार्च 
आयोजन भारत और स्वीडन संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर एयर मार्शल आर राधीश वायु अफसर कमांडिंग 
मुख्यालय भारतीय वायु सेना ने परेड की समीक्षा की | 


हुए कहा कि इसके लिए संतुलित जलवायु 


अग्निवीर वायु प्रशिक्षुओं ने की पासिंग मार्च परेड 
बेंगलुरु । पिछले दिनों बेलगावी में एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल में अग्निवीर वायु ( महिला) के पहले 
प्रवेश के साथ-साथ अग्निवीरवायु ( पुरुष) के दूसरे प्रवेश के पासिंग आउट परेड में अपने 22 


किया । पहले 453 अग्निवी 


ग एंट्री प्रशिक्षण कमान निष्पक्ष होकर मतगणना कार्य करना 


है लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रखी 
गई है। 

चित्तौड़गढ़ जिला निर्वाचन अधिकारी 
गौरव अग्रवाल ने बताया कि आगामी 
रविवार को होने वाले मतगणना के 
सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। 
उधर भीलवाड़ा जिले के मतगणना 
से जुड़े सभी कर्मियों को एक दिन 
का प्रशिक्षण दिया गया के दौरान 
जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष 
मोदी ने कहा कि सभी को स्वतंत्र व 


है। 


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब राष्ट्र निर्माण 
की कमान जनता जनार्दन संभालती है तो दुनिया की 
कोई भी ताकत उसे देश को आगे बढ़ने से नहीं रोक 
सकती | आज भारत में भी कई परिवर्तनों का नेतृत्व देश 
की 440 करोड़ जनता कर रही है। 

उन्होंने कहा कि वह कल लोकल रोजगार और देश 
के विकास की गारंटी है यह बात आप देशवासी समझने 
लगे हैं देश की 440 करोड़ जनता कई परिवर्तनों का 
नेतृत्व करके एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है जिसे 
त्योहारों के समय देखा गया। लोगों ने स्थानीय उत्पाद 
खरीदे और वोकल फार लोकल को प्रोत्साहित किया । 

मोदी ने कहा कि पिछले दिनों दीपावली भैया दूज 
और छठ पूजा के दौरान देश में 4 लाख करोड रुपए 
से अधिक का कारोबार हुआ। उन्होंने इस बात पर 
प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि अब बच्चे भी 
खरीदारी करते वक्त यह देखने लगे हैं कि उसमें मेड 
इन इंडिया लिखा है या नहीं ऑनलाइन खरीदारी के 
समय भी लोग उसे देश का नाम देखना नहीं भूलते हैं 
जहां वह उत्पाद बनाया गया है। 

प्रधानमंत्री ने अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि 
वोकल फार वोकल की सफलता विकसित भारत समृद्ध 
भारत के द्वार खोल रही है यह अभियान पूरे देश के 
अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है रोजगार और 


विकास की गारंटी है। यह अभियान शहरी और ग्रामीण 
दोनों क्षेत्रों के लोगों को समान अवसर देता है। 

स्थानीय उत्पादों में मूल्यवर्धन का मार्ग भी प्रशस्त 
करता है। यदि वैश्विक अर्थ व्यवस्था में उतार चढ़ाव 
आता है वोकल फार लोकल का मंत्र हमारी अर्थव्यवस्था 
को संरक्षित करता है। उन्होंने कहा कि भारतीय उत्पादों 
के प्रति यह भावना केवल त्योहार तक ही सीमित नहीं 
रहनी चाहिए अब विवाह का मौसम शुरू हो चुका है 
और कुछ व्यापारिक संगठनों द्वारा ऐसा अनुमान लगाया 
जा रहा है कि इस दौरान लगभग 5 लाख करोड रुपए 
का कारोबार हो सकता है। उन्होंने लोगों से आग्रह 
किया कि विवाह के मौसम के दौरान भारत में बने 
उत्पादों की खरीदारी को महत्व दें । 

श्री मोदी ने कहा कि यदि भारत में ही विवाह किया 
जाए तो देश का पैसा देश में रहेगा। उन्होंने उम्मीद 
जताते हुए कहा कि लोग इस बात पर गौर करेंगे और 
विदेश के बजाय भारत में विवाह को वरीयता देंगे। 
प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए 
कहा कि यह भारत की युवा शक्ति और नवाचार शक्ति 
का प्रत्यक्ष उदाहरण है की स्कूली बच्चों में नवाचार की 
भावना को बढ़ावा मिल रहा है। अटल टिंकरिंग लैब 
अटल नवाचार मिशन कॉलेज में इनक्यूबेशन सेंटर और 
स्टार्टअप इंडिया अभियान जैसे नियंत्रण प्रयासों के 


परिणाम देशवासियों के सामने हैं। प्रधानमंत्री ने विश्वास 
व्यक्त करते हुए कहा कि देश विकसित बढ़ाने का 
संकल्प अवश्य पूरा करेगा और जय जवान जय किसान 
जय विज्ञान जय अनुसंधान को प्रोत्साहन देगा। प्रध. 
गनमंत्री ने कहा कि सांस्कृतिक मंत्रालय ने हाल ही में 
मेलों के संबंध में प्रतियोगिता आयोजित की थी इस 
प्रतियोगिता में हजारों लोगों ने भागीदारी की और 
पुरस्कार जीते। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल दिवाली पर वाराणसी 
के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए संविधान दिवस और 
गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के साथ 26,/44 
मुंबई आतंकवादी हमले में बलिदान देने वाले बहादुरों 
को भी याद किया। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम 
के माध्यम से कहां की 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा 
का पर्व है इसी दिन देव दिवाली भी मनाई जाती है मेरा 
मन कहता है कि मैं काशी की देव दिवाली जरूर देखूं 
इस बार तो मैं काशी नहीं जा पा रहा हूं लेकिन इस 
कार्यक्रम के माध्यम से बनारस के लोगों को अपनी 
शुभकामनाएं जरूर भेज रहा हूं। इस बार भी काशी 
के घाटों पर लाखों दिए जलाए जाएंगे भव्य आरती 
होगी लेजर शो होगा लाखों की संख्या में देश विदेश से 
आए लोग देव दिवाली का आनंद उठाएंगे | इसी दिन 
गुरु नानक देव का जी का भी प्रकाश पर्व है। गुरु 


नानक जी के अनमोल संदेश भारत में ही नहीं दुनिया 
भर के लिए प्रेरक और प्रासंगिक हैं यह हमें सादगी 
सद्भाव दूसरों के प्रति समर्पित होने के लिए प्रेरित 
करते हैं। गुरु नानक देव जी ने सेवा भावना सेवा कार्यो 
की जो सीख दी उसका पालन हमारे सिख भाई बहन 
पूरे विश्व में करते नजर आते हैं। 

प्रधानमंत्री ने 26 नवंबर 2044 के मुंबई आतंकी 
हमले में वीरगति को प्राप्त हुए लोगों को श्रद्धांजलि देते 
हुए कहा कि 26 नवंबर को कभी भूल नहीं सकता 
क्योंकि उसे दिन राष्ट्र पर सर्वाधिक खतरनाक आतंकी 
हमला हुआ था। उन्होंने कहा कि यह भारत का 
सौभाग्य है कि अब पूरे हौसले के साथ आतंक को 
कुचला जा रहा है। 


घूँघट की बगावत 


A 


PN 


नारी युवा किसान और गरीब का 
उत्थान ही भारत को विकसित बनाएगा 


नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित 


संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद करते 


हुए कहा कि विकसित भारत का संकल्प 


नारी युवा किसान और गरीब के चार अमृत स्तंभों पर टिका हुआ है और यही चार उनके 


लिए सबसे बड़ी जातियां हैं जिनका उत्थान ही भारत को विकसित बनाएगा। 


03 दिसम्बर 2023 


निशाना? 


45 स्कूलों के परिसरों में उस समय अफरा: 


आतंकवादी अब मासूम 
बच्चों को बनाएंगे अपना 
बेंगलुरु । महानगर के विभिन्न हिस्सों में कम से कम 


-तफरी E 
मच गई जब प्रशासनिक कर्मचारियों को मेल मिला, 


जांच कर रही थीं 
मिली। 
अधिकारियों ने बताया कि पुलिस स्कूलों में 


= 4 


| 


फर्जी संदेश जैसा लग 
अभियान पूरा करेंगे। 


इसी तरह के ईमेल भेजे थे।” 


दिया, कुछ स्कूलों ने माता-पिता, 


जिसमें कहा गया था कि उनके संस्थान 
विस्फोटक लगाए गए हैं और कभी भी आग 
सकती है। बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त बी दयानंद 
कहा, कई तोड़फोड़ रोधी टीमें स्कूल परिसर की 
और उन्हें कोई संदिग्ध वस्तु नहीं 


तलाशी 
जारी रखे हुए है। इस साल की शुरुआत में भी 
इसी तरह की ईमेल धमकियां मिली थीं, हालांकि, वे 
अफवाह निकलीं [उन्होंने कहा, "फिलहाल, यह एक 
रहा है। हम जल्द ही तलाशी 
हालांकि, हम अभिभावकों से 
अनुरोध करते हैं कि वे घबराएं नहीं|" उन्होंने कहा, 
"पिछले साल भी शरारती तत्वों ने कई स्कूलों को 
कई माता-पिता, शि 
क्षकों और अभिभावकों को चिंता का अनुभव हुआ 
जबकि कुछ स्कूलों ने छात्रों को पास के खेल के 
मैदानों या अन्य सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर 
अभिभावकों को 


में 


लग 


दिखाई 


ऐसे एग्जिट में कई पोल, जनता का मूड 


राज्यों में चुनावी माहौल बनाने के करनामे 
आपने बहुत सुना होगा पर रिजल्ट से पहले 
सरकार बनाने की तैयारी आप अब पढ़ 
लीजिये। राजस्थान के नेता पक्ष एग्जिट 
पोल देखते ही, बागी और निर्दलियों से 
बातचीत शुरू कर चुके है और जीत हासिल 
करने पर निर्दलीय अशोक गहलोत का साथ 
दें यह वो अभी सुनिश्चित कर लेना चाहता 
है [राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 
बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 


नेता भी ऐसा कर रहे हैं?इसपर मुख्यमंत्री 
अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। 
उन्होंने कहा कि अगर कोई भा पार्टी निद. 


"लीय नेता से संपर्क साधती भी है, तो किसी 


को बताएगी क्यों? वह तो एक स्वाभाविक 


उनकी बात से जो कयास लगाया जाता वह 
अधिकांशतः सच के बहुत करीब होता था| 
जैसे जैसे मतदाता को यह भान हो गया कि 
इसे गोपनीय रखना चाहिए उसने अपने 
दिल की बात कहना कम कर दिया ले. 


संबंध होता है। वहीं, अशोक गहलोत ने यह 
भी दावा किया कि राजस्थान में कांग्रेस की 
सरकार के खिलाफ "एंटी इन्कम्बेंसी” नहीं 
है, वहीं, उन्होंने ये भी दावा किया कि 
राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि वो कई 


पीएम मोदी और बीजेपी के अन्य नेता दंगे 
भड़काने वाली भाषा का प्रयोग करते हैं 
लेकिन राजस्थान की जनता ने उनकी 
परवाह नहीं की और भड़काने में नहीं 
आएउल्लेखनीय है कि राजस्थान विध. 
नसभा चुनाव में मतदान 25 नवंबर को 
संपन्न हुआ और 3 दिसंबर को नतीजे 


राज्यों में गए लेकिन राजस्थान में मुख्यमंत्री 


किन एक्जिट पोल का धंधा जोरों से चल 
पड़ा [जबकि ये आमतौर पर सही साबित 
नहीं होते |कभी कभार ही किसी की चांदी हो 
जाती है। 

इससे पहले जमीन से जुड़े पत्रकार ही इस 
तरह की अनुमानित विवेचना देते थे जो 


की लोकप्रियता देखी जा सकती है। साथ 
ही जनता में सरकार के विरोध में कोई 
लहर भी नहीं है। ये दोनों फैक्टर सत्ता 
बनाने में महत्वपूर्ण होते हैं और दोनों कांग्रेस 
के पक्ष में हैं। ऐसे में सरकार रिपीट क्यों 
नहीं होगी? विपक्षी पार्टी बीजेपी को पर 


सामने होंगे | इसी के साथ यह पता चल 
कि राजस्थान में सत्ता की कमान 
पार्टी के हाथ में गई। इसी बीच अपनी 
पक्की करने के लिए बड़े राजनीतिक 
निर्दलियों से संपर्क साधने की कोशिश 
लग जाते हैं। जीतने की स्थिति में आने 
वाले निर्दलियों से बीजेपी और कांग्रेस समेत 
अन्य छोटे दल भी संपर्क बनाने की 
कोशिश करते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये 
उठता है कि क्या सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस के 


निशाना साधते हुए सीएम गहलोत ने कहा 
सनातन धर्म के नाम पर विधान सभा चुनाव 
प्रचार करने वाले पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित 


इस भय से कि 'जीतेगा मोदी ही' चुप साध 
लिए या जबरिया बोलने कहा गया तो 
उन्होंने मौजूदा सरकार का ही नाम 
लिया|ईवीएम का बहाना भी वो जानते हैं 
इसलिए ऊंट किस करवट बैठेगा आसान 
नहीं रहा है इसलिए ये पोल कांटे की 
टक्कर या जीत में दस पच्चीस सीट का 
अंतर दिखा रहे हैं ताकि चित भी मेरी और 
पट भी मेरी हो। बहरहाल जो हालात 
राजनैतिक नेताओं के चेहरे बता रहे हैं, 
उसके मुताबिक मध्यप्रदेश, राजस्थान, 


बहुत कुछ सही साबित होती रही थीं लेकिन 
जब से मीडिया उदित हुआ उसने जमीनी 
सच्चाई से मुख मोड़ लिया है वह आसमान 
से हाथ हिलाती सत्ता का मुखापेक्षी बन गया 
है ।अब तो एक रणनीति के तहत यह पूरी 
तरह सरकारी व्यवसाय बन गया है | कुछ 
सटोरिए भी इस वक्त अच्छी कमाई कर लेते 
हैं।ये एक्जिट पोल वाले कब ,कहां किससे 
संपर्क करते हैं ये बताने वाला एक भी व्यक्ति 


शाह, पांच राज्यों के मुख्यमंत्री इस अभियान 
को आगे बढ़ाने में जुटे हुए थे. हालांकि, 
अशोक गहलोत का कहना है कि वो 
राजस्थान की जनता को साधुवाद देते हैं 
कि लोग बीजेपी की बातों में नहीं आ 
रहे। एक दौर था जब चुनाव सम्पन्न होने 
के बाद लोग खुलकर बोलने लगते थे तब 


मुझे आज तक नहीं मिला जैसे सब मनगढ़ंत 
हो। इसलिए इन पर विश्वास नहीं किया जा 
सकता है।ऊंट किस करवट बैठेगा यह 
मुहावरा इसलिए अंत में जोड़ा जाता है 
ताकि अपनी इज्जत बचाई जा सके। यह 
पहली बार इस चुनाव में देखा गया कि 
सरकार विरोधी वोट देने के बावजूद लोग 


छत्तीसगढ़ में जनता जीत रही है।इस जीत 
की वजह कांग्रेस के दो राज्य राजस्थान 
और छत्तीसगढ़ ऐसे हैं उनमें मुख्यमंत्रियों ने 
जो कहा वह कागजी निकला। चाहे 
चिरजीवी योजना हो पे शान 
बहाली या एमएसपी और किसान ऋण 
वापसी जैसे महत्वपूर्ण काम हों सब में 
फर्जीवाड़ा हुआ ।मध्यप्रदेश में कांग्रेस सरकार 
गिराई गई इस बात से कांग्रेसी परेशान रहें 
जबकि आमजन, किसान संतुष्ट दिखे वरना 
और मौका आया तो वे विकास के साथ हो 
लिए। कांग्रेस पर उनका विश्वास बढ़ा या ६ 
गटा यह परिणाम बताएगा है। कहां जाता 
शिवराज सरकार ने एक करोड़ लाड़ली 
बहना को जो राशि तीन माह से दी है 
उसका भाजपा को लाभ मिलेगा। एग्जिट 


नई एंबुलेंस को मुख्यमंत्री ने 


हरी झंडी 


बेंगलुरु | कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने दर्शनों आरोग्य कवच 408 कार्यक्रम 

के तहत 262 नई आधुनिक जीवन रक्षक( एम्बुलेंस) को हरी झंडी दिखाकर मिशन 
पर रवाना किया। बताते चलें कि आरोग्य कवच 408 एंबुलेंस कार्यक्रम कर्नाटक 
स्वास्थ्य विभाग और परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। ध्यातव्य 
है कि राज्य में वर्तमान में 484 बेसिक लाइफ सपोर्ट और 234 एडवांस्ड लाइफ 
सपोर्ट एंबुलेंस संचालनरत हैं शेष 262 एंबुलेंस को(05 ए एल एस और 457 को 
बी एल एस) मौजूदा बड़े में तब्दील किया जा रहा है। 


अलहदा..! 


पोल के आंकड़ो और अनुमान के मुताबिक 
राजस्थान भी कांग्रेस के हाथ से जा रहा 
जबकि अभी कुछ कहना जल्दबाजी है । 
तेलंगाना में राव और भाजपा की तकरार के 
बीच कांग्रेस विजय पथ पर अग्रसर हो 
सकती है। मिजोरम में कांग्रेस दूसरी बड़ी 
पार्टी बनती नज़र आ रही है संभावित है वह 
सत्ता में सहभागी ना रहें पर असरदार हों। 
तथ्यों के आधार पर यह बात भी सामने 
आई है कि इन चुनावों में मोदी-शाह की 
जोड़ी ने जिस तरह धुआंधार प्रचार किया 
उससे मध्यप्रदेश में मामा शिवराज की साख 
बच सकती है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 
गहलोत और बघेल वापसी करेंगे यह अभी 
तय नहीं। पायलट का टेंसन अलग और 
चार साल संघर्ष के बाद कमलनाथ अपनी 
खोई सरकार बनाएंगे तो दिग्विजय का क्या 
होगा ।ये परिणाम यह भी साबित करने वाले 
हैं कि बड़ बोले कांग्रेस की झूठ पर राज्यों 
में जनता के सच्चाई की 


जीत हावी रहीं,जिसका 
परिणाम 2024 में भाजपा 
सरकार का भविष्य तय 


करेगा | 
पंकज कुमार मिश्रा, 
जौनपुर यूपी 


'हमारे रिश्तों के दुश्मन बनते मोबाइल फोन' 


फोन लोगों को आपस में जोड़े रखते हैं और संबंध 
बनाए रखने में मदद करते हैं। लेकिन कुछ मामलों में वे 
उसके फोन 


अवरोध भी बन जाते हैं। किसी के सामने उ 
की तारीफ करना और किसी को नीचा 
आजकल 


की एक बड़ी समस्या बन गया है 
आज क्यों मोबाइल बन रहे रिश्तों में दरार की वजह? 


लगाव पारिवारिक रिश्तों में दरार 


दिखाना 
सोचिए 


से ज्यादा 


तो लोगों का आपस में काफी मिलना-जुलना 
सवाद 
के दर्द और भावना को समझते थे। साथ ही 


कोई माने या न माने, वास्तविकता में मोबाइल 
उपयोग से सामाजिक रिश्तों में हम सब की 
दिक्कतें बढ़ी हैं। पहले के दौर में जब मोबाइल नहीं था, 
[वाद का सिलसिला चलता रहता था। लोग एक-दूसरे 


के निपटारे के लिए प्रयास करते थे। अब मोबाइल के 


के हद तलाक 


पति-पत्नी के रिश्तों में मोबाइल प्यार नही बल्कि 
कलह पैदा करने लगा है। महिला आयोग के अनुसार 
पारिवारिक कलह के करीब 75 परसेंट केसेज का कारण 
मोबाइल रहा है। मोबाइल के कारण पति-पत्नी के बीच 
गलतफहमी, मनमुटाव, लड़ाई-झगड़ा हुआ और मामला 
क तक जा पहुंचता है। टेक्नोलॉजी हमारे जीवन 


पैदा कर रहा है। 


fl 
| 


होता था। 


समस्याओं हमारी रोजमर्रा की लाइफ का 


का अहम हिस्सा है। लेकिन इसका लगातार इस्तेमाल गर 
ना सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ को बिगाड़ रहा है, बल्कि 
आपके पार्टनर और रिश्तेदारों को भी आप से दूर 
रहा है। आज के युग डिजिटल युग में टेक्नोलॉजी 


चुका है। यहां तक कि हम हमारे स्मार्टफोन से लेकर 


ल्कि 
कर 
जी 
बन 


एक अहम हिस्सा 


इस बात को सुनश्चित करने के लिए कि आपका 
रिश्ता पहले की तरह बरकरार रहे, आपको अपने 
इलेक्ट्रानिक डिवाइसेस से जब भी जरूरत हो तब 
छोटे-छोटे ब्रेक यानी डिजिटल डिटॉक्स जरूर करने 
चाहिए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक डिजिटल डिटॉक्स 
से आपके रिश्ते और सेहत दोनों सुधर सकते हैं 
समस्या से बचने के लिए आपको जरूरी बातचीत 
या परिवार के सदस्यों के साथ बैठने या व्यक्तिगत 
बातचीत के दौरान फोन 
करना चाहिए। अपने लोगों के साथ क्वालिटी टाइम 
बिताने में भी फोन बाधा 
के इस्तेमाल का समय निर्धारित करें और अपने वर्तमान 
पर ज्यादा ध्यान देने की 


डिटॉक्स | : 


का इस्तेमाल कम 


नही बनना चाहिए। स्मार्टफोन 


कोशिश करें। आपके आसपास 


Eh 
नर ः 


आगमन के बाद बातें तो काफी हो रही हैं, लेकिन दिलों सोशल मीडिया और वीडियो कॉल तक अपने करीबियों क्या घट रहा है इसकी जानकारी फोन के माध्यम से 

के बीच की दूरियां काफी बढ़ गई हैं। लोगों के बीच से जुड़े रहने पर काफी भरोसा करने लगे हैं। एडवांस होने के बजाय आपको सीधे होनी चाहिए। स्मार्टफोन के की वजह? 

उचित संवाद नहीं हो पा रहा है। व्यक्तिगत समस्याओं टेक्नोलॉजी ने हमारे करीबियों के साथ जुड़ना पहले से इस्तेमाल का समय कम करने और लोगों से सीधे मोबाइल रे 

का जाल बढ़ रहा है और रिश्तों की बुनियाद कमजोर कहीं ज्यादा आसान बना दिया है। मोबाइल फोन के कनेक्ट होने की कोशिश ज्यादा करें। ऐसा करने से रिश्तों 

पड़ती जा रही है। आज के समय में एक ही घर में रह आने से जहां जिंदगी आसान हुई है वहीं कुछ मामलों में आप दोनों चीजों को मैनेज कर पाएंगे। स्मार्टफोन या समय में 

रहे लोग एक-दूसरे से बातचीत करने के लिए भी इसने नुकसान पहुंचाने का भी काम किया है। सोशल मीडिया पर बने दोस्तों और आपके आसपास के बातचीत 

स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने लग गए हैं। दरअसल पहले जहां यह एक जरूरत थी वहीं अब ये दोस्तों के लिए समय निकालने में संतुलन रखें। करने लग गए 

यही नहीं रोजाना एक साथ बैठकर होने वाली जरूरत के साथ लत बन चुकी है। ऐसी लत जिसके लोगों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश जरूर करें बैठकर होने वाली 
बातचीत और सोशल मीडिया ग्रुप्स पर होने लग गयी बिना लोगों का एक पल गुजारना भी मुश्किल हो गया की आप उन पर कितना भरोसा करते हैं [स्मार्टफोन और ग्रुप्स पर होने लग 

है। ऐसे में इन आदतों का सीधा असर आपके रिश्तों पर है। ये लत अब रिलेशनशिप में भी दरार की वजह बन सोशल मीडिया के इस्तेमाल के साथ आपको यह सीधा असर आपके 

पड़ रहा है। मोबाइल फोन के अनुचित उपयोग के रही है। अक्सर देखा जाता है कि ज्यादातर लोग अपनी समझने की जरूरत है की आपके रिश्ते इससे कहीं ठ से दूसरों 
कारण आपसी रिश्तों को नुकसान पहुंचाने वाली जो नई डिवाइस में इस कदर उलझे रहते हैं कि वो दूसरों के ज्यादा जरूरी और ज्यादा मायने रखते हैं। रिश्तों में इस्तेमाल से दूसरों 


ठे 
Ee 
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आदतें बन रही हैं, उनमें फबिंग भी शामिल है। स्मार्ट साथ बेहतरीन पलों को एंजॉय तक नहीं कर पाते। ऐसे तनाव या दूरी बनने से आपकी जिंदगी पर गहरा असर हो 
फोन पर चिपके रहने के कारण जब आप अपने करीबी में स्थिति कभी न कभी इतनी बिगड़ जाती है कि रिश्ते पड़ सकता है। आजकल मोबाइल फोन सड़क पर मोत ध्याने स्मार्टफोन पर 
रिश्ते को इग्नोर करते हैं, तो उसे फबिंग कहा जाता में एक दूसरे के बीच गलतफहमियां पनपने लगती हैं। की पहली वजह भी बनते जा रहे हैं। साथ ही रिश्तों मुश्किल है। इसका 
है। फबिंग एक ऐसा शब्द है जो स्मार्टफोन की लत से वहीं लगातार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपकी मेंटल को बिगाड़ने की एक प्रमुख वजह भी। एक-दूसरे के स्थितियाँ 

जुड़ा है। यह शब्द फोन और स्नबिंग से मिलकर बना हेल्थ को भी नुकसान पहुंचा सकता है। आज के समय साथ अच्छा समय बिताने की जगह लोग अपने वर्चुअल होती हैं। 

है। स्नबिंग का मतलब होता है अनादर करना या फिर में जब सोशल मीडिया और फोन ही सब कुछ है फ्रेंड्स को मैसेज देने में व्यस्त रहते हैं। बतौर समाज विकसित नहीं 
अनदेखी करना। स्मार्टफोन के इस्तेमाल से दूसरों की लोग एक मिनट भी उससे दूर नहीं रह सकते हैं। लोग हम इस उपकरण की उपयोगिता को समझें और समय उपयोग के 
भावनाओं को समझना और भी मुश्किल हो जाता है । किसी से मिलते समय भी फोन पर देखते रहते हैं या और रिश्तों की कीमत पर उसके व्यर्थ इस्तेमाल से बचें वाली 

जब किसी का पूरा ध्यान स्मार्टफोन पर हो तो उसके सोशल मीडिया पर स्क्रोल करते रहते हैं। उन्हें सामने ताकि हम अनजाने में हमारे हाथ से फिसलती खुशियों 
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को थाम सकें | 
-प्रियंका सौरभ 


वाले से ज्यादा जरूरी फोन पर बात करना लगता है। 
इस व्यवहार को अपमानजनक के रूप में देखा जा 
सकता है। इससे आप अपने पार्टनर से दूर हो सकते हैं 
और रिश्ता टूटने की कगार पर आ सकता है। 


चेहरे को पढ़ना मुश्किल है। इसका मतलब है कि इस 
प्रकार की स्थितियाँ आमने-सामने की बातचीत से 
कमजोर होती हैं। सार्थक बातचीत के बिना रिश्ते उतने 
विकसित नहीं होते। आज के दौर में मोबाइल से बढ़ता 


न 
;; 


घूचट की बगावत 


और 


बेताब हैँ 
को। सभी 


पीछे हैं? 


की कगार 


अपने देश की गरिमाओं के साथ 
साथ, जब चुनाव आते हैँ तो महिमा 
बढ़ जाती हैँ उन बड़े बड़े होटलों 
रिसोटी की। 
कारोबारीयों की नींद उड़ जाती, 


के कर्मचारी को दिशा निर्देश कर के 
मिलने सब पक्षो के कार्यकर्ताओं को मुमकिन हैं |बचाने को पक्ष की साख 
उन्हे भगा कर ले जाना आवश्यक हैं। 
नजर हूँ टीवी पर कौन किससे आगे महापर्व हैँ ये लोकशाही का जिसमे 
अपहरण करना लाज़िम हुँ। किस्से 
कुर्सी के जगत में बहुत ही मशहूर 
हैँ। राजस्थान और मध्यप्रदेश में ये 
प्रथा न जरूरी हैँ शायद, लेकिन 


बुकिंग करवाने लालायित हैं.। सब की 


की भी गिद्ध नज़र चुनावी परिणामों 
पर हैं। कोई प्रधान हारा कौन जितने 
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सब फाइव स्टार होटल बुकड़ बुकड़ बुकड़ 


पहले बाद में जगह 
हैँ अनिश्‍चित सी 
सफर के लिए 

सब होटल 


राजकीय पक्षो को मिलने 
सेल्स अधिकारी अपने तहत 


लकजरी बस सर्विस वालों 


ह मिले न मिले ये 
विधा हैं ।नेताओं के 
रेल व हवाई 
सब वर्जित हैँ लोगों की आवाजाही 
से ये स्थान प्रदूषित हैं। यहाँ पर दूर 
रखना पक्ष के सभ्य को नामुमकिन 
हैँ | हरण हो जायेगा, वरण हो जायेगा 
बिक जायेगा कुछ भी हो जाएँ ये 


परिणाम दिया अच्छा किसी की मे. 
हनत खोखली निकली उसको तो मत 
कम हैं मिला। जैसे ही टीवी पर 
शुरू हुए आने नतीजे मंत्री मीटिंग में 
व्यस्त होने लगे। अपने अपने स्तर पे 
सब नेता मशरूफ हुए | 

टीवी प्रवक्ताओं में बहुत ही 
वाकयूद्ध हुए सब ने छोड़ दी शब्द 
मर्यादा सब ही हमामों में थे घुसे। तू 
तू मै मै करते करते घमंड में मशरूफ 
रहे एक दूसरे को झूठा कह कर मद 
में भरपूर रहें । 


ई सफर 


पर हैं सब अंदाज़ चालू हो 


जातें एग्जिट पोल के चलने पर ही। 

जीत 
पर हैँ? उनकी कमाई का सारे साल 
का दारोमदार इनकी हार जीत पर ही 


तेलंगण, छत्तीस गढ़ में ये जरुरी हैं। 


जितने वाला देता यश और यश 
लेता रहा। हारने वालें नेता सब 
दोषार्पण में मसरूफ रहे। लोकशाही 
के दर्पण में चेहरे सब निर्वस्त्र हुए। 


रहा कमल या पंजा जोरों 


ज्यादा धन हैँ उसकी 


हैँ। जाते वेकेशन पर लोग चुनावों से 


बांध छोड़ और खरीद फरोख्त 
दौर अभी भी जारी हैं. जिसके पास 
जीत तो 
निश्चित ही हैँ। किसी के काम ने 


के हर चुनावों के बाद जैसे हुए वैसे ही 
नतीजन सब के बर्ताव रहें | 

जयश्री बिरमी 

अहमदाबाद 


थी ये बड़ी मुश्किल घड़ियां ,घबराये टनल को देख । 
पुलिस एनडीआरएफ सेना ,कर रही थी देखरेख ।। 


रखा सभी ने धीरज धारण, जब तक पहुंचा ना अंजाम। 


पढ़ा दिया पाठ एकता का, मिलकर किया सभी ने काम |। 


बार-बार में आभार करूं, भारत मां के वीर जवान । 
लगा दी है जान की बाजी,पहनाया मां को फिर ताज ।| 


सत्रह दिन की कठोर तपस्या ,समय बड़ा था हमारा कठोर । 


पाकर विजय पताका उस पर, जवानों ने लगाया जोर।| 


भूला भूख और प्यास को ,लगे रहे हमारे जवान । 
काल को भी देकर मात ये,बने मजदूरों के भगवान । 


पहाड़ का सीना चीर के ,आ गए हमारे मजदूर । 
बाधाएं भी कर ना पाई ,देश के वीरों को मजबूर । 
सीमा रंगा इन्द्रा 

हरियाणा 


अखिलेश वी.पी. सिंह की शान में पढ़ रहे कसीदे 


समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा में अगले वर्ष 
होने वाले लोकसभा चुनाव की स्क्रिप्ट तैयार कर रही 
है। आज 28 नवंबर को बजट सत्र की शुरुआत होते ही 
सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनके पीछे-पीछे 
उनके विधायक और पूरी पार्टी चुनावी मोड में नजर 
आये। अखिलेश ने जातीय जनगणना कराये जाने की 
मांग के सहारे अपने मंसूबे जाहिर कर दिये। सपा प्रमु 
ख द्वारा आम चुनाव के लिए लिखी जा रही स्क्रिप्ट में 
जहां जातीय जनगणना के मुद्दे को राजनैतिक हवा दी 
जा रही है, वहीं अखिलेश यादव पूर्व प्रधानमंत्री 
और यूपी के मांडा के राजा स्वर्गीय वीपी सिंह को भी 
अपनी राजनीति का 'हथियार' बनाने में लगे हैं। जिसकी 
पृष्ठभूमि यूपी से कोसों दूर तमिलनाडु में लिखी जा रही 
है। जहां चेन्नै के एक कालेज में पूर्व पीएम की प्रतिमा 
के अनावरण के मौके पर हिन्दी के मुखर विरोधी तमि. 
लनाडु के सीएम एमके स्टालिन के साथ सपा प्रमुख आ 
खलेश यादव पूर्व पीएम वीपी सिंह की शान में कसीदे 
पढ़ते नजर आये और कहा कि प्रतिमा के अनावरण से 
2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश में एक 
स्पष्ट संदेश गया है। गौरतलब है कि तमिलनाडु में 
सत्तर के दशक से ही ओबीसी आरक्षण पर सियासत 
होती रही है। वीपी सिंह की प्रतिमा के अनावरण के 
मौके पर अखिलेश यादव को भले लग रहा हो कि 
इससे पूरे देश में एक खास तरह का संदेश जायेगा, 
परंतु यहां यह नहीं भूलना चाहिए कि आज अखिलेश 
जिन पूर्व पीएम वीपी सिंह की याद में कसीदे पढ़ रहे 
हैं, उनसे मुलायम सिंह यादव का छत्तीस का आंकड़ा 
था। नेताजी की नजरों में वीपी सिंह पिछड़ा समाज के 


खूनी दुश्मन थे। इसकी वजह भी थी, जिसकी बुनियाद 
अस्सी के दशक में उस समय पड़ी थी, जब वीपी सिंह 
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इसी दौरान वीपी सिंह 
के एक भाई पूर्व न्यायाधीश को डकैतों ने बरगढ़ के 
जंगल में घेर कर मार दिया था। इसके बाद वीपी 
ने यूपी को दस्यु मुक्त करने के लिए बड़े स्तर पर 'दस्यु 
उन्मूलन अभियान' छेड़ दिया था। इस अभियान के 
दौरान पुलिस ने दस्यु जनक सिंह, कांता सिंह जैसे 
डकैतों को मौत के घाट उतार दिया था। कई डकैतों 
को जेल जाना पड़ा था। इस अभियान के दौरान कई 
नामी बदमाशों को भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा 
दिया गया था जिससे नेताजी मुलायम सिंह काफी 
नाराज थे। वह साफ कहते थे कि राजा मांडा दस्यु 
उन्मूलन अभियान के नाम पर पिछड़ों की हत्याएं करा 
रहे हैं। मुलायम सिंह यादव ने दस्यु उन्मूलन के नाम 
पर पिछड़े वर्ग के युवाओं को पुलिस एनकाउंटर में मारे 
जाने को ऐसा मुद्दा बनाया कि कांग्रेस को बैकफुट पर 
आना पड़ा और अंततः वीपी सिंह को मुख्यमंत्री पद से 
इस्तीफा भी देना पड़ा। वीपी सिंह यूपी की नौकरशाही 
और कांग्रेस की प्राणघातक आंतरिक गुटबाजी से अज्ञात 
थे। मुलायम सिंह ने इन्हें अपने औजार के रूप में 
इस्तेमाल किया था। 

वीपी सिंह और मुलायम के बीच कड़वाहट इतनी 
ज्यादा थी कि वीपी के कांग्रेस छोड़ने के बाद भी उनके 
मुलायम सिंह के साथ रिश्ते सामान्य नहीं हो पाए थे। 
जब अमिताभ बच्चन के त्यागपत्र से रिक्त हुई 
इलाहाबाद लोकसभा सीट से वीपी सिंह संयुक्त विपक्ष 
के उम्मीदवार बने तो मुलायम सिंह के नाकारात्मक रुख 


का एहसास उन्हें निरंतर होता रहता था। इसके पीछे 
मुलायम सिंह की बड़ी सियासी महत्वाकांक्षा भी काम 
कर रही थी, मुलायम को लगता था कि मुख्यमंत्री पद 
के लिए उन्हें (मुलायम सिंह) वीपी सिंह खेमे के 
अधिकांश विधायकों का समर्थन मिला हुआ है। फिर भी 
वह सीएम नहीं बन पा रहे हैं। इसी तरह से 
अयोध्या-राम जन्म भूमि विवाद को सुलझाने के लिए 
वीपी सिंह द्वारा किए जा रहे प्रयासों को भी मुलायम 
सिंह संदेह की दृष्टि से देखते थे। उन्हें हमेशा लगता 
रहता था कि पर्दे के पीछे वीपी सिंह उन्हें अपदस्थ 
करने के प्रयासों में लगे हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता 
का यह भी परिणाम हुआ कि अपनी सियासत बचाने के 
लिए वीपी सिंह और मुलायम को समझौता भी करना 
पड़ा, फिर भी समझौते के लिए किए गए सार्थक और 
पारदर्शी प्रयासों में भी दोनों को षड्यंत्रों की बू आती 
थी। शायद अब यह बातें समाजवादी पार्टी के मौजूदा 
नेतृत्व अखिलेश यादव के लिए कोई मायने नहीं रखती 
होंगी। इसीलिए वोट बैंक की सियासत में उन्हें मंडल 
की आग में पूरे देश को झुलसा देने वाले पूर्व पीएम 
वीपी सिंह ओबीसी के रहनुमा नजर आ रहे होंगे। 

खैर, पहले बात उत्तर प्रदेश विधान सभा में समाजवादी 
पार्टी की रवैये की कि जाये तो बजट सत्र के दौरान 
अखिलेश ने मीडिया से रूबरू होते हुए साफ शब्दों में 
कहा कि जातीय जनगणना के बगैर सामाजिक न्याय 
नहीं हो सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यह 
बड़ा मुद्दा रहेगा। उन्होंने कहा कि योगी सरकार नहीं 
चाहती कि हम जनता के सवाल उठाएं। यह सरकार 
विपक्ष का सामना नहीं करना चाहती है इसीलिए 


लोकसभा चुनावों से पहले यूपी में 
दो और बड़े चुनावी होंगे मुकाबले 


अपने 


पांच राज्यों का विधानसभा चुनाव अपने 
अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। अब 03 
दिसंबर को नतीजे का इंतजार रहेगा। 
इसी के साथ हमेशा चुनावी मोड में रहने 
वाली भारतीय जनता पार्टी लोकसभा 
चुनाव की तैयारी में जुट गई है। समा. 
जवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस का भी 
ध्यान अब आम चुनाव पर लग गया है 
लोकसभा चुनाव के लिए अब छह महीने 
से भी कम का समय बचा है। ऐसे में 
राजनैतिक दलों की सक्रियता को गलत 


सीटों पर भाजपा का कब्जा है। सपा 
से एक मात्र सीट जया बच्चन की खाली 
होगी। चुनाव आयोग अगले वर्ष मार्च में 
इसके लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित कर 
सकता है। वहीं, विधान परिषद में खाली 
हो रही 43 सीटों में 40 भाजपा, एक 
उसके सहयोगी अपना दल और 4-॥ 
सपा और बसपा के पास है। 5 मई के 


होगी। सत्तारुढ़ गठबंधन के पास कुल 
279 (भाजपा-254, अपना दल (एस) 

निषाद पार्टी-6, सुभासपा-6) विधायक 
हैं। ऐसे में 7 सीटों पर उसकी जीत 
लगभग तय है। इसके अलावा कांग्रेस के 
पास 2, जनसत्ता दल के पास 2 व बसपा 
के पास एक विधायक है। जनसत्ता दल 
का समर्थन आम तौर पर भाजपा को 


| 


पहले इन सीटों पर भी चुनाव प्रस्तावित 
है। 
बहरहाल, राज्य सभा की जो सीटें रिक्त 


भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन 
तैयारी की रेस में फिलहाल बीजेपी काफी 
आगे निकलती दिख रही है। उसने अभी 


हो रही हैं उसमें मार्च 2048 में 40 सीटों 
के लिए हुए राज्यसभा चुनाव में सपा ने 
जया बच्चन को उतारा था और वह 


से 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत के 
लिए समीकरण साधना और पसीना 
बहाना शुरू कर दिया है। बीजेपी का 
सबसे अधिक फोकस 80 लोकसभा सीटों 
वाले उत्तर प्रदेश पर है, जहां पिछले दो 
लोकसभा चुनाव में मिली अपार सफलता 
बल पर केन्द्र में मोदी सरकार बनना 
हो पाया था। केंद्र की सत्ता पर 
काबिज होने की इस लड़ाई के बीच यूपी 
में दिल्‍ली और प्रदेश के उच्च सदन के 
लिए भी चुनावी बिसात सजेगी। बता दें 
कि राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के कोटे की 


चुनाव जीत गई थीं। साथ ही 2049 के 
लोकसभा चुनाव के पहले मायावती से 
दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश में 
लगी सपा ने बसपा उम्मीदवार भीमराव 
आंबेडकर को समर्थन दिया था। हालांकि, 
क्रॉस वोटिंग व संख्या गणित में भाजपा 
भारी पड़ी और उसने अपने 9 उम्मीदवार 
जिता लिए थे। सपा से जया बच्चन तो 
चुनाव जीत गई, लेकिन बसपा से भीम. 
राव हार गए थे। 2022 के चुनाव के बाद 
विधानसभा के बदले गणित के चलते इस 
बार भाजपा के लिए सभी सीटों को बचा 


40 सीटों का कार्यकाल आम चुनाव से 
पहले 2 अप्रैल, 2024 को खत्म हो 
जायेगा। वहीं, विधान परिषद में भी 
विधायक कोटे की 43 सीटें 5 मई को 
खाली हो जाएंगी। इसलिए, लोकसभा 
चुनाव की रणनीति बनाने के साथ 
बीजेपी एवं अन्य दलों को इन सीटों का 
गुणा-भाग दुरुस्त करना पड़ेगा | 

यूपी कोटे की राज्यसभा की जो 40 
सीटें खाली हो रही हैं, उसमें फिलहाल 9 


पाना मुश्किल होगा, जबकि सपा के पास 
राज्यसभा में संख्या बढ़ाने का मौका 
होगा| 

बता दें कि विधानसभा की मौजूदा 
सदस्य संख्या के हिसाब से राज्यसभा 
से एक प्रत्याशी जिताने के लिए 37 वोट 
की जरूरत होगी। सपा के पास 409 
और रालोद के पास 9 विधायक हैं। ऐसे 
में 448 विधायकों के साथ सपा कम से 
कम तीन सीटें जीतने की स्थिति में 


रहता है। पिछले विधान परिषद चुनाव में 
कांग्रेस व बसपा ने किसी भी दल के 
प्रत्याशी का समर्थन नहीं किया था 
हालांकि, लोकसभा चुनाव के लिए पक्ष 
और विपक्ष दोनों ओर नए दोस्तों को 
जोड़ने-तोड़ने की कोशिशें चल रही 
हैं। ऐसे में चुनाव के समय तक दोस्ती व 
निष्ठा के टिकने-डिगने के आधार पर सं 
ख्या व समीकरण आगे-पीछे हो सकता 
है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश विधान 


सदस्य नहीं है। ऐसा पहली बार हुआ है 
पिछले साल जुलाई में कांग्रेस पहली 
बार यूपी के विधान परिषद में शून्य पर 
पहुंच गई थी। कांग्रेस की स्थिति में 
फिलहाल आगे भी सुधार होते नहीं दिख 
रहा है। यही स्थिति इस बार मई में 
विधान परिषद में बसपा की भी हो सकती 
है। वह भी शून्य पर पहुंच जाये तो किसी 
को आश्चर्य नहीं होगा। उसके पास 
केवल एक विधायक है और इस आधार 
पर उसका उम्मीदवार पर्चा भी नहीं भर 
सकता, क्योंकि नामांकन के लिए भी 40 
प्रस्तावक की जरूरत होती है। विधानसभा 
के मौजूदा गणित के हिसाब से विधान 
परिषद में एक प्रत्याशी जिताने के लिए 
29 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। अगर 
सत्तापक्ष और विपक्ष अपने मौजूदा सभी 


परिषद में इस समय कांग्रेस का कोई भी जाएगा 


सहयोगियों को चुनाव होने के समय तक 


, साथ रखने में सफल रहते हैं तो भाजपा 


गठबंधन कम से कम 9 और सपा-रालोद 
गठबंधन 4 सीटें जीतने की स्थिति में 
होगा। इसका एक बड़ा फायदा सपा के 
लिए यह होगा कि एक बार फिर वह 
विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की सीट 
की दावेदार हो जाएगी। परिषद में अभी 
उसके 9 सदस्य हैं और नेता प्रतिपक्ष के 
लिए जरूरी 4,/40 सदस्य के मानक से 
वह एक पीछे है। 5 मई को खाली हो 
रही सीटों के हिसाब से सपा की सदस्य 
संख्या घटकर 8 रह जाएगी। सपा के 
पास अपने 409 विधायक हैं। ऐसे में कम 
से कम 3 सीट वह अपने दम पर भी 
जीतने की स्थिति में है। लिहाजा, परिषद 
में उसका दहाई में जाना तय है और 
उसे नेता प्रतिपक्ष का पद वापस मिल 
जाएगा | 

भाजपा के जिन राज्यसभा सदस्यों का 
कार्यकाल पूरा हो रहा है उसमें अनिल 
अग्रवाल, अशोक वाजपेयी, अनिल जैन, 
कांता कर्दम, सकलदीप राजभर, जीवीएल 
नरसिम्हा राव, विजय पाल तोमर, सुधांशु 
त्रिवेदी, हरनाथ सिंह यादव और सपा की 
जया बच्चन शामिल हैं। इसी प्रकार 
विधान परिषद में जिन नेताओं का 
कार्यकाल खत्म होने वाला है उसमें 
भाजपा के यशवंत सिंह, विजय बहादुर 
पाठक, विद्या सागर सोनकर, सरोजनी 
अग्रवाल, अशोक कटारिया, अशोक धवन, 
बुक्कल नवाब, महेंद्र कुमार सिंह, मोहसिन 
रजा, निर्मला पासवान शामिल हैं। वहीं 
अपना दल (एस) के आशीष पटेल, सपा 
के नरेश चंद्र उत्तम और बसपा के भीम. 


शीतकालीन सत्र कम दिनों का रखा गया ताकि सदन 
में चर्चा न हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष के 
सवालों से बचना चाहती है। गौर करने वाली बात यह 
भी रही कि सपा विधायक सत्र के पहले दिन काले 
कपड़ों में विधानसभा पहुंचे थे। अखिलेश यादव ने 
आरोप लगाया कि यह सरकार युवाओं को रोजगार नहीं 
दे रही है, बिजली महंगी है, आवारा जानवर सड़क 
पर घूम रहे हैं, अभी तक धान खरीदने का कोई इंतजाम 
नहीं किया गया है। 

बहरहाल, बात सपा विधायकों के सत्र के पहले ही 
दिन काले कपड़ों में विधानसभा पहुंचने की कि जाये तो 
दरअसल इस बार विधायक विधानसभा में मोबाइल फोन 
वगैरह साथ नहीं ले पा रहे हैं। इसके विरोध में समा. 
जवादी पार्टी ने योगी सरकार के खिलाफ आक्रामक रु 
ख अपनाया है। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के 
लिए ये लोग काले कपड़े पहनकर विधानसभा पहुंच 
गए। विरोध का यह सिलसिला आगे भी थमने वाला 
नहीं नजर आता है। बस कुछ तरीका बदल सकता है, 
परंतु विरोध की आग तो सुलगती रहेगी। जातीय 
जनगणना ऐसा मुद्दा है जिसे हथियाने की होड़ में तमाम 
क्षेत्रीय दलों के साथ-साथ कांग्रेस भी ताल ठोक रही 
है। इसीलिए बिहार से लेकर यूपी और तमिलनाडु 
सहित कई राज्यों में यह 'आग' बढ़ती जा रही है। 
लब्बोलुआब यह है कि भारतीय जनता पार्टी को आम 
चुनाव में धूल चटाने के लिए समाजवादी पार्टी कोई 
कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। अखिलेश यादव ऐसे 
सभी 'दांव' आजमा रहे हैं जिससे सपा को लोकसभा 
चुनाव में फायदा मिल सकता है। साभार -अजय कुमार 


घुँघट की बगावत 


एक वाक्या वो यूँ. था- बाबूजी ने साहब के 
बंगले पर जाकर बाहर खड़े नौकर से पूछा साहब 
कहाँ है ?उसने कहा “गए” यानि उसका मतलब था 
की साहब मीटिंग में बाहर गए [बाबूजी ने ऑफिस 
में कह दिया की साहब गए इस तरह उड़ती - 


जल्दी से नान्या अंकल को बुला ला “द्य मेहमान 
कहाँ से आए 
कि खबर पाकर वो इतना सम्मानित हुए जितना की 
कवि या शायर कविता /गजल 
तालियाँ और वाह -वाह के सम्मान से जैसे नवाजा 


की रोचकता समझने एवं आमंत्रण 


पर दाद बतौर 


उड़ती खबर ने जोर पकड़ लिया |खैर ,कोई माला, 
सूखी तुलसी ,टॉवेल आदि लेकर साहब के घर के 
सामने पेड़ की छाया में बैठ गए । घर पर रोने 
की आवाज भी नहीं आरही थी । सब ने खिड़की में 
से झाँक कर देखा |साहब के घर में कोई लेटा 
हुआ है और उस पर सफेद चादर ढंकी हुई थी 

सब घर के अंदर गए और साथ लाए फूलो को 
उनके ऊपर डाल दिया [वजन के कारण सोये हुए 
आदमी की आँखे खुल गई । मालूम हुआ की वो तो 
साहब के भाई थे जो उनसे मिलने बाहर गावं से 
रात को आये थे | सब लोग असमझ में थे की 
बाबूजी को नौकर ने बात समझे बगैर सही तरीके से 
नहीं की । इसमें बाबूजी का कसूर नहीं था द्य 
कुछ दिनों बाद बाबूजी रिटायर होकर अपने गावं 
चले गए । गाँव में उन्हें वहां के लोग नान्या अंकल 
कह कर पुकारते थे [गाँव मे रिवाज होता है की 
मेहमान यदि किसी के भी हो अपने लगते है द्यगाँव 
मे उन्हें अपने घर भी बुलाते है द्यएक वाक्या याद 
आता है कि- गर्मी की छुट्टियों मे मेहमान आए 
बुरा न लगे इसलिए सामने वाले अंकल जो की 
बाहर खड़े थे जिन्होंने ही घर का पता मेहमान के 
पूछने पर बताया था । पता बताने के हिसाब से 
और नेक इंसान होने के नाते गर्मी के मौसम मे 
ठंडा पिलाने हेतु पप्पू को दौड़ा दिया कहा कि-"जा 


गया हो। कई लोग महत्वपूर्ण मीटिंगों मे आप को 
सोते या जम्हाई लेते मिल ही जायेंगे 
मे क्यों होता है ये मै नहीं जानता जो आप सोच रहे 
हो और ये भी नहीं जानता की मेरा कसूर क्या है ? 
विदेशो में घूमे जाने के हजारो 
अंकल मेहमानों को बता रहे मगर मेहमानों ने कहा- 
अंकल अपने देश में घूमने लायक एक से 
बढ़कर एक जगह है ,बस इस बात का वे बुरा मान 
गए और कहने लगे की मेरे “मन की बात” को कोई 
ठीक तरीके से समझते क्यूँ नहीं द्य और वे उठ 
कर चल दिए द्य कई सालो बाद वही मेहमान फिर 
गाँव मे आये तो उन्होंने नान्या अंकल को 
की ज्यादा बुढे हो गए थे लेकिन अपने 
थे अडिंग द्यउनकी नजरे भी कमजोर हो गई 
सामने वाले मेहमानों ने उन्हें पहचान ही लियाद्य 
वे एक दूसरे के कानो मे खुसर-पुसर कर कहने 
लगे यही तो है अंकलद्य उन्होंने सोचा की शायद 
उस समय हमसे ही कोई समझने की भूल हो गई 
, हो क्षमा मांगने का और उनसे कहने और समझने 
का यही मौका है । सबने नान्या अंकल से माफी 
मांगी द्य नान्या अंकल मन ही मन सोचने लगे कि 
- मेरा क्या कसूर है ? ये लोग वाकई नासमझ है 
जो बुजुर्गों की बातो को ठीक तरीके से नहीं 
समझते | 


[गे द्य ऐसा शरीर 


अपनी 
मात्र 


रो किस्से नान्या 


ओं (॥ 
कहा 
सूर्यकांता 


(चार 


देखा जो 
विचारो पर 
ई , किन्तु 


चुनाव 


हलाए 
ज्ञानवर्धक 


चौखअ को पार कर सकीं; जो महिला. 
जा सकता है, इनमें जोधपुर की 
वसुंधरा राजे सिंधिया झालावाड़ से 


की मुख्यमंत्री) के रूप में चुनी गईं। 
राज्य में इस बार ॥6वीं 


मतदाताओं ने अपना जनादेश सुरक्षित 
कर दिया, जिसकी घोषणा आगामी 3 
दिसम्बर को कर दी जायेगी।| 
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प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 


अब तक 4252 महिला 


विधानसभा 
प्रत्याशियों ने 

किस्मत को आजमाया जिसमें || 
१98 महिलाएं ही विधानसभा की 


069) का मात्र 48.52 प्रतिशत ही 
ता ब्यास, (6 बार) पूर्व मुख्यमंत्री 
बार विधायक और दो बार राज्य 


विधानसभा 
के लिए 25 नवंबर को 


विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। 
वर्धक सूत्रों के अनुसार, इस बार 


संपन्न 
28 भाजपा 


संजय वर्मा "दृष्टि „ 5 


अतिरिक्त राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, 


विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 


जपा ने 20 बसपा ने 20 इसके में दाखिल हो सकीं। 


आदमी पार्टी सहित तमाम 


राजनीतिक दलों ने महिलाओं को 
टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा। 
इससे पूर्व वर्ष 2049 के विधानसभा 
चुनावों में कांग्रेस ने 27, भाजपा 
ठस प्रकार से अब तक ॥252 मा! महिला प्रत्याशियों को उतारा था 
लेकिन कांग्रेस से 42 एवं भाजपा से 
मात्र 40महिला प्रत्याशियों ने चुनावी द 
क्षता को पार किया। और विधानसभा 


हालिया आंकड़े साक्षी हैं कि 45 
विधानसभा चुनावों में वर्ष 2008 एवं 


प्रत्याशियों ने लड़ी विधायकी 


जयपुर। राजस्थान की 46 वीं विध 
गनसभा चुनाव के लिए पिछले 25 
नवम्बर को संपन्न हुए चुनाव में 483 
महिला प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा है 
जब कि इससे पूर्व स्वतंत्रता प्राप्ति के 
पश्चात संपन्न हुए 45 विध 
चुनावों में 4069 महिला प्रत 


203 में क्रमशः 28-28 महिला 
प्रत्याशियों ने चुनाव जीता और विध 
नसभा की दहलीज के उस पार जाने 
में सफल हुई, जबकि इन दोनों चुनावों 
के बाद वर्ष 2078 में विधानसभा चुन. 
वों में 489 महिलाओं चुनाव लड़ा और 
24 महिलाप्रत्याशियों ने चुनाव में फतह 
हासिल किया। 

ध्यातव्य है कि इसी चुनाव में 
सर्वाधिक महिला प्रत्याशियों (44) की 
चुनावी जमानत जब्त हुई । 


नसभा 
ने 23 


नसभा 


डीप फेक का गलत इस्तेमाल हर क्षेत्र में होने लगा है, डीप फेक लोकतंत्र क लिये 


खतरा है| डीप फेक मतदाता के मन को बदल सकता है। 


आर्टिफिशियल इंटेलिजँस के युग में डीपफेक एक बड़ी चुनौती 


डीपफेक द्वारा उत्पन्न चुनौतियाँ सबसे पहले विश्वास और प्रतिष्ठा का क्षरण करती है। डीपफेक 


का इस्तेमाल गलत सूचना फैलाने, प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और सामाजिक अशांति भड़काने 


के लिए किया जा सकता है। एक बार जब कोई ड़ीपफेक वीडियो वायरल हो जाता है, तो६ 
नुकसान को रोकना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि लोग वास्तविक और हेरफेर की गई सामग्री के 


बीच अंतर करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। व्यक्तियों और समाज के लिए खतरा अब सिर पर 


आकर खड़ा हो गया है। डीपफेक का इस्तेमाल साइबर बुलिंग, ब्लैकमेल और यहां तक कि चुन. 
गवों में हस्तक्षेप करने के लिए भी किया जा सकता है। इसके दुरुपयोग से व्यक्तियों और समाज 
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को नुकसान पहुंचने की संभावना बहुत अधिक है। पता लगाने और जिम्मेदार ठहराने में कठिनाई 


पहले से ज्यादा बढ़ गयी है। डीपफेक का परिष्कार लगातार विकसित हो रहा है, जिससे उनका 


पता लगाना और उनका पता लगाना कठिन होता जा रहा है। यह कानून प्रवर्तन और सोशल 


मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए एक चुनौती है। कानूनी और नैतिक विचार कमजोर पड़ते दिखाई दे रहें 


है। डीपफेक के उद्भव ने गोपनीयता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की 


सीमाओं के संबंध में जटिल कानूनी और नैतिक प्रश्न खड़े कर दिए हैं। 


डीपफेक ऐसे वीडियो या ऑडियो रिकॉडिंग हैं, 
जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उपयोग 
करके हेरफेर किया जाता है, ताकि यह प्रतीत हो सके 
कि कोई कुछ ऐसा कह रहा है या कर रहा है जो 
उन्होंने कभी नहीं किया। यह दूरगामी प्रभावों के 
साथ एक महत्वपूर्ण तकनीकी खतरे के रूप में उभरा 
है। कहते हैं इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी के इस युग में डेटा 
ही तेल सामान है, मतलब उसका महत्त्व बहुत ज्यादा 
है, और बिना डेटा के कोई भी काम होना बहुत कठिन 
हो गया है। जैसे-जैसे डेटा का उपयोग बढ़ रहा है, 
उसके शोधन के तरीके भी बढ़ रहे हैं, वहीं ऐसी 
टेक्नोलॉजी भी आ गयी हैं जो आपके डेटा का इस्तेमाल 
कर कई प्रकार के हैरतअंगेज कार्य कर सकती है। ऐसी 
ही टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसने 
तकनीकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल डाला है 
गूगल बार्ड जैसे टूल्स आश्चर्जनक जानकारियों का 
खजाना बन गए हैं, जो रिसर्च,एजुकेशन, प्रोडक्टिविटी 
को अलग स्तर पर ले गए हैं, वहीं न्यूरल नेटवर्क, डीप 
लर्निंग, मशीन लर्निंग ने सेल्स, मार्केटिंग, सोशल 
मीडिया, और एंटरटेनमेंट जैसे क्षेत्रों को बदल डाला है। 
डीपफेक द्वारा उत्पन्न चुनौतियाँ सबसे पहले 
विश्वास और प्रतिष्ठा का क्षरण करती है। डीपफेक का 
इस्तेमाल गलत सूचना फैलाने, प्रतिष्ठा को नुकसान 
पहुंचाने और सामाजिक अशांति भड़काने के लिए किया 
जा सकता है। एक बार जब कोई डीपफेक वीडियो 
वायरल हो जाता है, तो नुकसान को रोकना मुश्किल हो 
सकता है, क्योंकि लोग वास्तविक और हेरफेर की गई 
सामग्री के बीच अंतर करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं| 
व्यक्तियों और समाज के लिए खतरा अब सिर पर आकर 
खड़ा हो गया है। डीपफेक का इस्तेमाल साइबर 
बुलिंग, ब्लैकमेल और यहां तक कि चुनावों में हस्तक्षेप 
करने के लिए भी किया जा सकता है। इसके दुरुपयोग 
से व्यक्तियों और समाज को नुकसान पहुंचने की 
संभावना बहुत अधिक है। पता लगाने और जिम्मेदार 
ठहराने में कठिनाई पहले से ज्यादा बढ़ गयी है। 
डीपफेक का परिष्कार लगातार विकसित हो रहा है, 
जिससे उनका पता लगाना और उनका पता लगाना 
कठिन होता जा रहा है। यह कानून प्रवर्तन और सोशल 
मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए एक चुनौती है। कानूनी और 


| 
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नैतिक विचार कमजोर पड़ते दिखाई दे रहें है। डीपफेक 
के उद्भव ने गोपनीयता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और 


लिए पीड़ित राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन (4930) 
में शिकायत दर्ज कर सकते हैं और साइबर वकील से 


कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की सीमाओं के संबंध में जटिल 
कानूनी और नैतिक प्रश्‍न खड़े कर दिए हैं। 

डीप फेक का गलत इस्तेमाल हर क्षेत्र में होने लगा 
है, लोकतंत्र के लिये खतरा है डीप फेक। डीप फेक 
लोकतांत्रिक संवाद को बदलने और महत्त्वपूर्ण संस्थानों 
के प्रति लोगों में अविश्वास फैलाने के साथ ही लोकतंत्र 
को कमजोर करने का काम कर सकता है। डीप फेक 
राजनीति और लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बन 
सकता है, क्योंकि इसमें किसी भी नेता का गलत बयान, 
भड़काऊ बयान का वीडियो बनाकर वायरल किया जा 
सकता है, जिससे देश में दंगे हो सकते हैं। डीप फेक 
का प्रयोग चुनावों में जातिगत द्वेष, चुनाव परिणामों की 
अस्वीकार्यता या अन्य प्रकार की गलत सूचनाओं के 
लिये किया जा सकता है, जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था 
के लिये बड़ी चुनौती बन सकता है। इस साल की स्टेट 
ऑफ डीपफेक रिपोर्ट के अनुसार, भारत डीपफेक के 
मामले में छठा सबसे संवेदनशील देश है। डीप फेक 
मतदाता के मन को बदल सकता है।अगर आपने चुनाव 
के दो दिन पहले तक किसी दल या उम्मीदवार के 
लिए पक्ष या विपक्ष में वोट करने के मन बना रखा है 
और इसी बीच उस दल के बड़े नेता या किसी 
उम्मीदवार का कोई आपत्तिजनक फोटो, वीडियो, या 
ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है तो ऐसे 
में मतदाता उस दल या पार्टी को अपने वोट देने के 
फैसले को बदल सकता है। बता दें कि ब्रिटेन के 
पिछले प्रधानमंत्री पद के चुनाव में लेबर पार्टी और 
कंजरवेटिव पार्टी के उम्मीदवारों का एक डीप फेक 
वीडियो सामने आया जिसमें वे एक-दूसरे का समर्थन 
करते दिखाई दिये, इसी प्रकार भारत में भी 2049 के 
लोकसभा चुनावों में कुछ राजनेताओं के डीप फेक 
वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे जिसे बाद में 
हटा दिया गया 

भारत में डीपफेक के पीड़ितों के लिए कानूनी उपाय 
देखे तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कानूनी रूप से 
साइबर अपराध से संबंधित शिकायतों को संबोधित करने 
और 36 घंटों के भीतर डीपफेक सामग्री को हटाने के 
लिए बाध्य हैं। साइबर अपराध की शिकायत करने के 


सहायता ले सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 
२००० की सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा-66 
जालसाजी और झूठी सूचना के प्रसार सहित साइबर 
अपराध अपराधों से संबंधित है। कॉपीराइट अधिनियम, 
६५७ के तहत यदि डीपफेक में कॉपीराइट सामग्री का 
अनधिकृत उपयोग शामिल है तो वे कॉपीराइट कानूनों 
का उल्लंघन कर सकते हैं। भारतीय दंड संहिता 
(आईपीसी) डीपफेक की प्रकृति के आधार पर मानहानि 
(धारा-499) और आपराधिक धमकी (धारा-506) जैसे 
प्रावधान लागू किए जा सकते हैं। डीपफेक से निपटने 
के लिए उठाए जा सकने वाले उपायों में तकनीकी 
समाधान सर्वोपरि है। डीपफेक का पता लगाने और 
प्रमाणित करने के लिए शोधकर्ता एआई-संचालित 
उपकरण विकसित कर रहे हैं। ये उपकरण डीपफेक 
सामग्री में सूक्ष्म खामियों का विश्लेषण करते हैं, जैसे 
चेहरे के भाव या आंखों की गतिविधियों में विसंगतियां | 
सरकारें और अंतर्राष्ट्रीय संगठन डीपफेक से निपटने के 
लिए कानूनी और नियामक ढाँचे की खोज कर रहे हैं। 
इसमें साइबर अपराध के एक रूप के रूप में डीपफेक 
को परिभाषित करना, रिपोर्टिंग तंत्र स्थापित करना और 
उत्पादकों और वितरकों को जवाबदेह बनाना शामिल 
है। सार्वजनिक जागरूकता और शिक्षा के जरिये 
डीपफेक के प्रभाव को कम करने के लिए जनता को 
इसके बारे में शिक्षित करना महत्वपूर्ण है। इसमें लोगों 
को डीपफेक की पहचान करना, हेरफेर की क्षमता को 
पहचानना और ऑनलाइन सामग्री साझा करने के बारे 
में सतर्क रहना सिखाना शामिल है। सोशल मीडिया 
प्लेटफॉर्म और प्रौद्योगिकी कंपनियों पर डीपफेक से 
निपटने की जिम्मेदारी है। इसमें पता लगाने वाली 
तकनीकों में निवेश करना, स्पष्ट नीतियां लागू करना 
और कानून प्रवर्तन के साथ काम करना शामिल है। 
डीपफेक से निपटने के लिए एआई-आधारित समाधान 
में चेहरे की हरकतों, त्वचा की बनावट और आवाज के 
पैटर्न में सूक्ष्म विसंगतियों के आधार पर डीपफेक की 
पहचान करने के लिए एआई मॉडल को प्रशिक्षित किया 
जा सकता है। सोर्स कोड वॉटरमार्किंग डिजिटल सामग्री 
के सोर्स कोड में अद्वितीय वॉटरमार्क-एम्बेडेड करने से 


डीपफेक की उत्पत्ति का पता लगाने और अपराधियों की 
पहचान करने में मदद मिल सकती है। एआई-संचालित 
तथ्य-जाँच उपकरण (फैक्ट-चेक टूल्स) 
उपयोगकर्ता-जनित सामग्री (यूजर-जनरेटेड कंटेंट) की 
प्रामाणिकता को सत्यापित करने में सोशल मीडिया 
प्लेटफार्मो की सहायता कर सकते हैं। मीडिया 
प्रमाणीकरण मानक कोएलिशन फॉर कंटेंट प्रोवेनेन्स एंड 
ऑथेंटिसिटी जैसे खुले तकनीकी मानक डिजिटल 
सामग्री की प्रामाणिकता (ऑथेंटिकेशन) स्थापित करने में 
मदद कर सकते हैं। 

भारतीय चिंतन और अध्यात्म का, विश्वदृष्टि का 
प्रचार करने के लिए भारत को अपने स्वयं 
के एआई एल्गोरिदम विकसित करने और प्रशिक्षित करने 
की आवश्यकता है। एआई पूर्वाग्रह का मुकाबला करने 
का शायद यही एकमात्र तरीका है। यदि भारत विरोधी 
ताकतें वास्तव में अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों को प्रचारित 
करने के लिए एआई का सक्रिय रूप से उपयोग कर 
रही हैं, तो हमें एआई का अपना संस्करण बनाने की 
जरूरत है जो भारत समर्थक हो। कई हित समूहों और 
हितधारकों द्वारा बढ़ती मध्यस्थता वाली दुनिया में, ज्ञान 
अब उदासीन नहीं रह सकता है। हमें एआई के निष्क्रिय 
उपभोक्ताओं और बड़ी तकनीकी कंपनियों की सफेदपोश 
कार्यबल के रूप में अपनी भूमिका से आगे बढ़ कर 
सोचना होगा, और लगातार विकसित हो रहे एआई 
विमर्श में सक्रिय खिलाड़ी बनना ही पड़ेगा । 

डीपफेक हमारे डिजिटल समाज के लिए एक 
महत्वपूर्ण चुनौती पेश करते हैं, हालांकि वे नवाचार और 
सहयोग का अवसर भी पेश करते हैं। तकनीकी प्रगति, 
कानूनी ढाँचे और सार्वजनिक जागरूकता के संयोजन 
से, हम एक ऐसे भविष्य की दिशा में काम कर सकते 
हैं, जहाँ डीपफेक कम हानिकारक 
और अधिक जवाबदेह होंगे 
निष्कर्षतः मुख्य रूप से एक 
व्यापक दृष्टिकोण विकसित करने 
की आवश्यकता है, जो इस 
उभरते खतरे के तकनीकी, कानूनी 
और नैतिक आयामों को संबोधित 
करता हो। 


डॉ. सत्यवान सौरभ 


घुँघट की बगावत 


03 दिसम्बर 2023 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 


“मंजिल मिल ही जाएगी भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वो हैं 


जो घर से निकले ही नहीं |“ 


टहनियों तक जाये बिना सर्वोत्तम फल नहीं 


लोग नई चीजें हासिल करने के बजाय आसान चीजों में लग जाते हैं। लोग 
नई चीजों का आविष्कार करने या अपना खुद का स्टार्टअप बनाने के बजाय 
और सुरक्षित नौकरियों में चले जाते हैं। इसके अलावा, डर से आत्मविश्वास 
और अपने ऊपर भरोसे की कमी भी हो सकती है। जो व्यक्ति लगातार डर 
के साथ जी रहे हैं, वे अपनी क्षमताओं पर संदेह करते हैं और जोखिम लेने के 
साथ आने वाली चुनौतियों के लिए खुद को तैयार नहीं पाते हैं। सिडनी 
बॉक्सिंग डे टेस्ट में सचिन तेंदुलकर पहली पारी में अपनी कम क्षमता के 
कारण नहीं बल्कि ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद के डर के कारण आउट हुए 
अगली पारी में उन्होंने किसी भी ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद को न खेलने 
का जोखिम उठाने के लिए मानसिक रूप से तैयारी की और इसके 
परिणामस्वरूप ऐतिहासिक दोहरा शतक बनाया। 


१3वीं शताब्दी ई. में एक दर्जन से अधिक जहाज के 
कप्तान छोटे-छोटे मार्गो से होने वाले समुद्री व्यापार और 
खोज में व्यस्त थे। लेकिन लंबी यात्रा का डर, मौसम की 
अनिश्चितता का डर, समुद्र का डर और अंततः अज्ञात के 


डर ने उन्हें लम्बी समुद्री यात्रा में जाने से रोक दिया। है 


बहादुर और साहस वाले व्यक्ति ने समुद्र की इस चुनौती 
को स्वीकार किया और लंबी तथा असंभव यात्रा शुरू की | 
उन्होंने सभी प्रतिकूलताओं के खिलाफ जाने और नई 
दुनिया की खोज करने का जोखिम उठाया। इसके 
परिणामस्वरूप एक नए समुद्री मार्ग की खोज हुई और 
भारतीय उपमहाद्वीप के साथ यूरोपीय व्यापार शुरू हुआ। 
जोखिम उठाने का परिणाम उन्हें न केवल थोड़े समय में 
अधिशेष व्यापार के रूप में मिला, बल्कि लंबे समय तक 
उनका नाम भारतीय उपमहाद्वीप में आने वाले पहले 
व्यक्ति के रूप में इतिहास के पन्नों पर अंकित हो गया 
और उनका नाम है वास्को डी गामा। 

डर एक प्राकृतिक मानवीय भावना है जो अक्सर 
जोखिम लेने में बाधा के रूप में कार्य करती है 
। यह एक शक्तिशाली प्रभाव है जो व्यक्तियों को पंगु बना 


सफलता के लिए जोखिम उठाना आवश्यक है। जोखिम 
उठाना व्यक्तियों को अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने 
की चुनौती देता है, जिससे उन्हें नए अवसरों और 
अनुभवों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता 
| 

मैडम क्यूरी का उदाहरण यहाँ उपयुक्त है। उसने 
रेडियोऐक्टिविटी का प्रयोग करने का जोखिम उठाया 
किसी ने भी उन पर विश्वास नहीं किया लेकिन उनके 
सकारात्मक दृष्टिकोण से रेडियोधर्मी तत्वों पर सफल 
परिणाम मिले और उन्हें अपने अनुकरणीय कार्य के लिए 
दो नोबेल पुरस्कार मिले। इसके अलावा, जोखिम उठाना 
व्यक्तिगत विकास, लचीलापन और अनुकूलन क्षमता को 
बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करता है। हंगरी 
की एथलीट कैरोली टाकाक्स इसका सबसे अच्छा 
उदाहरण है। द्वितीय विश्व युद्ध में एक हाथ खोने के 
बाद उन्होंने साहस दिखाया और फिर से ओलंपिक में 
भाग लेने का जोखिम उठाया। खुद लगातार मेहनत और 
जीत के सकारात्मक रवैये ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक 
दिला दिया। इसके अतिरिक्त, केवल जोखिम लेने में 


सकती है, उन्हें उनकी वास्तविक क्षमता प्राप्त करने से 
रोक सकती है। यह शोध किया गया है कि कैसे डर के 
साथ रहना हमें जोखिम लेने से रोक सकता है, विकास 
और सफलता के अवसरों से वंचित कर सकता है। 
हालाँकि, यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि अपने आराम क्षेत्र 
से बाहर निकले बिना, हम कभी भी जीवन में सर्वोत्तम 


संलग्न होकर ही व्यक्ति अपने सच्चे जुनून और क्षमता की 
खोज कर सकते हैं। यह व्यक्तियों को अपनी सीमाओं का 
परीक्षण करने के लिए प्रेरित करता है, उन्हें असफलताओं 
से सीखने और उन सबक को अपनाने में सक्षम बनाता है 
जो अन्यथा संभव नहीं होते । 

क्या डर हमेशा बुरा होता है? प्रतिपक्ष पर सोच 


परिणाम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जोखिम लेने के 
सकारात्मक पहलुओं की जांच करके, हम डर पर काबू 
पाने और व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के अवसरों 
को अपनाने के महत्व को समझ सकते हैं। जोखिम लेने 
की क्षमता में सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकरः डर डर 
विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकता है, जैसे असफलता, 
अस्वीकृति या अज्ञात का डर। यह व्यक्तियों को 


उत्तर है- नहीं। डर का आयाम सापेक्ष भी है और 
व्यक्तिपरक भी | बचपन में हम बच्चों को सजा का डर दि 
खाते हैं। इससे वे अधिक अनुशासित हो जाते हैं । 
इसलिए जीवन में कुछ डर जरूरी हैं। कानून का डर 
कानून व्यवस्था को प्रभावशाली बनाता है, समाज का डर 
लोगों को जिम्मेदार और जवाबदेह बनाता है और वि. 
फलता का डर लोगों को कड़ी मेहनत करने के लिए 


अलग-अलग तरह से प्रभावित करता है और उनकी 
निर्णय लेने की क्षमता पर असर डाल सकता है। 

हमारे पास पानीपत की तीसरी लड़ाई का एक बड़ा 
उदाहरण है जहां दुश्मन का डर खुद से ज्यादा 
शक्तिशाली था। इसने मराठों को मानसिक रूप से बीमार 
बना दिया और उनके निर्णय खंडित हो गए, और इससे 
मराठाओं की सबसे बड़ी हार हुई। लोग अक्सर अपनी 
वर्तमान परिस्थितियों के साथ सहज हो जाते हैं, जोखिम 
लेने के बजाय अपने आराम क्षेत्र के दायरे में रहना पसंद 
करते हैं। असफलता का डर व्यक्तियों को पीछे धकेल 
देता है, क्योंकि वे शर्मिदगी, निराशा या वित्तीय नुकसान 
जैसे संभावित परिणामों से डरते हैं। डॉक्यूमेंट्री 44 पीक्स 
में , हम उस आदमी को देखते हैं जिसे किसी चीज का 
डर नहीं है, वह आसानी से जोखिम ले सकता है और 
कल्पना से परे जा सकता है। उस एक युवा ने मजबूत 
मानसिकता के साथ 44 चोटियों पर विजय प्राप्त की। 


प्रेरित करता है। कल्पना से परे जाना आप जो कुछ भी 
चाहते हैं वह डर के दूसरी तरफ है जबकि जोखिम लेने 
के फायदे स्पष्ट हैं, यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि 
डर पर काबू पाना कहना जितना आसान है, करने में 
उतना आसान नहीं है। डर मानव मनोविज्ञान में गहराई 
से समाया हुआ है और इसका पूर्ण उन्मूलन संभव नहीं 


की मानसिकता विकसित करने के लिए रणनीतियाँ अपना 
सकते हैं | 
डर अक्सर संभावित परिणामों के नकारात्मक दृ 
ष्टिकोण से उत्पन्न होता है। अपनी मानसिकता को नए 
सिरे से तैयार करके और जोखिम लेने के सकारात्मक 
पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करके, हम डर को कम कर 
सकते हैं और आत्मविश्वास को मजबूत कर सकते 
हैं। यहां शिक्षा व्यवस्था और परिवार की भूमिका सामने 
आती है। शिक्षा प्रणाली को स्वयं में संशोधन करने और 


साथ ही, यह डर एक बाधा बन जाता है, जो उन्हें नई 
संभावनाएं तलाशने से रोकता है। 

लोग नई चीजें हासिल करने के बजाय आसान 
चीजों में लग जाते हैं। लोग नई चीजों का आविष्कार 
करने या अपना खुद का स्टार्टअप बनाने के बजाय और 


छात्रों को असफलताओं से सीखने और जोखिम लेने, 
विकल्प खोजने और पाठ्यक्रम से परे जाने की शिक्षा देने 
की आवश्यकता है। असफलताओं को असफलता के रूप 
में देखने के बजाय, उन्हें सफलता और सीखने के अवस. 
रों की दिशा में कदम के रूप में देखा जा सकता है। 


सुरक्षित नौकरियों में चले जाते हैं। इसके अलावा, डर से 
आत्मविश्वास और अपने ऊपर भरोसे की कमी भी हो 
सकती है। जो व्यक्ति लगातार डर के साथ जी रहे हैं, वे 


अगली महत्वपूर्ण बात लचीलापन विकसित करने के बारे 
में है। लचीले व्यक्ति विकास और सुधार के लिए ईधन 
के रूप में असफलताओं का उपयोग करके असफलताओं, 


अपनी क्षमताओं पर संदेह करते हैं और जोखिम लेने के 
साथ आने वाली चुनौतियों के लिए खुद को तैयार नहीं 
पाते हैं। सिडनी बॉक्सिंग डे टेस्ट में सचिन तेंदुलकर 
पहली पारी में अपनी कम क्षमता के कारण नहीं बल्कि 
ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद के डर के कारण आउट 
हुए। अगली पारी में उन्होंने किसी भी ऑफ स्टंप से 
बाहर की गेंद को न खेलने का जोखिम उठाने के लिए 
मानसिक रूप से तैयारी की और इसके 
परिणामस्वरूप ऐतिहासिक दोहरा शतक बनाया। 
डर व्यक्तियों को किसी भी स्थिति के नकारात्मक 


रुकावट और अस्वीकृति से उबर सकते हैं। हमारे पास 
स्पेसक्स का एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। 

हमें दूसरों को लाभ पहुंचाने की दिशा में मार्गदर्शन 
करने के लिए दैनिक जीवन में नैतिकता की आवश्यकता 
है। इसीलिए भारतीय समाज में हम प्रार्थना करते हैं। 
डर के साथ जीना निस्संदेह व्यक्तियों को जोखिम लेने से 
रोक सकता है। विफलता, अस्वीकृति और अज्ञात का डर 
अक्सर एक बाधा के रूप में कार्य करता है, जो व्यक्तियों 
को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है 
हालाँकि, व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में जोखिम 


पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है, 
जिससे जोखिम के विपरीत मानसिकता पैदा होती है । वे 
अज्ञात क्षेत्र में जाने की बजाय यथास्थिति पर कायम 
रहने के इच्छुक हो सकते हैं। जोखिम लेने के प्रति यह 
नापसंदगी किसी की क्षमता को सीमित कर सकती है 
और व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों में प्रगति में 
बाधा उत्पन्न कर सकती है। जोखिम उठाएं और सार्थक 


लेने के महत्व को पहचानना आवश्यक है। अपने आराम 
क्षेत्र से बाहर निकलकर, अवसरों को अपनाकर और 
अपनी सीमाओं को चुनौती देकर, हम व्यक्तिगत विकास 
प्राप्त कर सकते हैं, नवाचार में योगदान दे सकते हैं और 
सफलता प्राप्त कर सकते हैं। डर पर काबू पाने के लिए 
अपना दृष्टिकोण बदलना, लचीलापन बनाना, विकास की 
मानसिकता अपनाना, यथार्थवादी 


सांप कृषि मित्र और पूजक भी 


मास्को के लेखक 
लोविन 
इतिहास " 


ग्रीम वागर्द 
ने प्राचीन “भारत का 

में नाग राजवंशो के बारे 
में बताया कि मगध के प्रभुत्व के 
सुधार करने के लिए अजातशत्रु का 
उत्तराधिकारी उदय (467-ईपु) 
राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र 


विस्तृत था।नागों ने अपने शासन 
काल के दौरान जो सिक्के चलाए थे 
उसमे सर्प के चित्र अंकित थे 
[इससे भी यह तथ्य प्रमाणित होता 
है कि नागवंशीय राजा सर्प पूजक 
थे।एक जानकारी के मुताबिक 


शिशु नाग वंश का स्थान नन्द वंश 
(345 ई पु )ने लिया। भाव शतक में इसे 
धाराधीश बताया गया है.अर्थात नागो का 

वंश राज्य उस समय धारा नगरी 

(वर्तमान में धार) तक विस्तृत था। 


बारे में नई जानकारी के साथ 
उनके मस्तिक संरचना को समझना 
आदि रहा है [पूर्व में भी उड़ने वाले 
साँपों के बारे में प्रजाति मिली थी 
जो क्रिसोपेलिया प्रजाति की पाई 
गई थी।ये सांप एक पेड़ से दूसरे 


छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में 


ले गया ,जो प्राचीन भारत प्रमुख 
बन गया। अव॑ति शक्ति को बाद में 
राजा शिशुनाग के राज्यकाल में 
ध्वस्त किया गया था|एक अन्य 
राज शिशुनाग वंश का था। शिशु 
नाग वंश का स्थान नन्द वंश (345 
ई पु )ने लिया। भाव शतक में इसे 
धाराधीश बताया गया है.अर्थात 
नागो का वंश राज्य उस समय 
धारा नगरी(वर्तमान में धार) तक 
विस्तृत था। धाराधीश मुंज के 
अनुज और राजा भोज क पिता 
सिन्धुराज या सिंधुज ने विंध्याटवी 
के नागवंशीय राजा शंखपाल की 
कन्या शशिप्रभा से विवाह किया 
था|इस कथानक पर परमार 
कालीन राज कवि परिमल पद्मगुप्त 
ने नवसाहसांक चरित्र ग्रंथ की 


तपकरा क्षेत्र में ज्यादा सांप पाए 
जाते है। जशपुर को 'नागलोक' के 
नाम से भी जाना जाता हैप्राचीन 
काल में दशपुर को दंडकारण्य का 
हिस्सा माना जाता है.जहाँ अनेक 
लोक कथाएं नागलोक से जुड़ी हुई 


पेड़ पर छलांग लगाते समय अपने 
शरीर के आकर में परिवर्तन कर 
लेते है और एक पेड़ से दूसरे पेड़ 
पर छलांग लगाकर पहुँचते है 
जिससे सभी को उड़ने का आभास 
होता है।भारत में भी कई प्रदेशो के 
अलावा वर्षा वनों में पेड़ों पर ये 


है। लोगों को सर्पदंश से बचाने एवं 
साँपों के संरक्षित करने के लिए 
वहां पर युवाओं की सोसायटी कार्य 
कर रही है। कई लोग सर्पदंश के 


अपना बसेरा करते है।उड़ने वाले 
सांप , मणि धारी, इच्छा धारी ,मूंछ 
वाले सांप ,सात फन वाले , आदि 
साँपों के बारे में कहानी किस्से वर्षो 


बाद पीड़ित को अस्पताल न ले 


से सुनते आरहे है।खैर ,सांप दूध 


जाकर झाड़फूंक कराते है जो मौत 
का प्रमुख कारण होता है। कोबरा , 
करैत की जहरीली प्रजाति यहाँ पाई 
जाती है। यहाँ की जलवायु और 
इलाके में पाए जानेवाली भुरभुरी 
मिट्टी होने के कारण दीमक अपनी 
बांबियाँ(मिट्टी के लघु टीले ) बना 


रचना की |मुंज का राज्यकाल 40वीं 


लेते है जिनमें घुसकर सांपों के 


शती ई पु का है।अतः इस काल 
तक नागों का विंध्य क्षेत्र में अस्तित्व 
था|नाके अंतिम राजा गणपति 
नागवंशी था|नाग जनजाति का 
नर्मदा घाटी में निवास स्थान होना 
बताया गया है [हेगवंश ययो ने 
नागों को वहां से उखाड़ फेंका 
था[कुषान साम्राज्य के पतन के 
बाद नागों का पुनरोदय हुआ 
और ये नव नाग कहलाए। इनका 
राज्य मथुरा ,विदिशा ,कांतिपुर , 
(कुतवार )व्‌ पदमावती (पवैया )तक 


मौत 


जन 


फिर भी पूरा जोर लगा 


आएगी दबे पांव किसी 
सब डरते हैं इससे नहीं 


इसका कहा कोई टाल नहीं सकता 


प्रलोभन इसको कोई लुभा नहीं सकता 
एक एक पल का हिसाब रखती है सब का 
कोई इसके चंगुल से छुड़ा नहीं सकता 


E 
फतेहाबाद -आगरा। 'चतुर्थ 


रविनेश कुमार वर्मा स्मृति सम्मान 
-2023' मुकेश कुमार ऋषि वर्मा 


(जनपद आगरा निवासी) को उनकी | 
काव्य पुस्तक- काव्य दीप के लिए | 


प्रदान किया गया है । इस पुरस्कार 
में प्रशस्ति पत्र व इक्कीसौ रुपए की 
धनराशि प्रदान की गई है । 


परिणाम पाएं हालाँकि डर के साथ जीना सुरक्षित और 
आरामदायक लग सकता है, लेकिन यह अंततः व्यक्तियों 
को जीवन से सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने से रोकता है। महात्मा 
गांधी ने बिल्कुल नई तरह का सत्याग्रह शुरू करने का 
जोखिम उठाया। कई लोगों ने उनकी आलोचना की 
लेकिन उनके अनोखे विचार ने न केवल उन्हें महानतम 
नेताओं में से एक बनाया बल्कि देश की आजादी हासिल 
करने में भी मदद की। व्यक्तिगत विकास, नवाचार और 


लक्ष्य निर्धारित करना और समर्थन 
प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा 
करने से, हम जोखिम लेने वाली 
मानसिकता विकसित कर सकते 
हैं, जो हमें जीवन में मिलने वाले 
सर्वोत्तम परिणामों तक पहुंचने में 
सक्षम बना सकती है 


प्रियंका सौरभ 


ज्ञात तो उक्त सम्मान युवा 
साहित्यकार एवं समीक्षक मुकेश 
कुमार सिंहा जी के पिताजी की 
स्मृति में गत चार वर्षो से प्रदान 
किया जा रहा है । सम्मान 
संयोजक- जुगेश कुमार सिंहा व 
सह संयोजक - राकेश कुमार जी 
का आभार व्यक्त किया मुकेश कुमार 
ऋषि वर्मा ने । 


है छोड़ेगी नहीं 


मौत निश्चित है छोड़ेगी नहीं यह सब जानते हैं 

देते हैं जिन्दगी बचाने को 

है। हालाँकि, व्यक्ति डर को कम करने और जोखिम लेने पूरी उम्र गंवा दी लगे रहे इसी ताने बाने में 

लगे रहते हैं जिन्दगी भर इसको उठाने में उसको गिराने में 

पास ही रहती है वो हमेशा चुपके से है साथ चलती 

कब जैसे गर्दन मरोडूँ हमेशा रहती है मचलती 

आएगी तो सभी के पास सबको इसके साथ है जाना 
अटल है यह किसी के टाले से भी नहीं है टलती 

को भी नहीं होता एहसास 

जाना चाहते इसके पास 

बड़े आराम से सुलाती है अपने आगोश में 

न जाने क्यों रहती है सबको फिर भी जीने की आस 


जोड़े जनन करते है और दीमकों 


नहीं पीता है ,इनकी पूजा करना र 
क्षा करना हमारा कर्तव्य है।वह 
फसलों को हानि पहुंचाने वाले 
जीवों से फसलों की रक्षा करता 
है ,। कई शहरों में सर्प उद्यान भी 
है [सांप देवता की प्रतिमा,मंदिर 
और चबूतरे अधिकतर गांव-शहर में 
बने हुए देखे जा सकते है। इन्हे 
भिलट बाबा के नाम से भी पुकारा 


को चाट कर जाते है।उड़ने वाले 
सांपो की प्रजाति का पता चला 
खबर पढ़ी । दक्षिण अमेरिका में 
इस प्रकार की प्रजाति के सांप 


जाता है | सांप कृषि मित्र है।एवं 
पूजक भी है। 
संजय वर्मा “दृष्टि” 


के फन अवशेष शोधकर्ताओं संजय वर्मा "दृष्टि को ले 


को प्राप्त हुए । टेरासोर की 
नई प्रजाति को 
ऑलकारेन”नाम दिया गया । 


शोधकर्ताओं का प्रमुख उद्देश्य मीडिया 
उड़ने वाले साँपों के खास सच" प्रतिवर्ष देश और 
प्रदेश 
प्रतिभाओं को राष्ट्रीय 
प्रतिभा उपलब्धि अवॉर्ड 
(NTAA) 
सम्मानित करता आरहा है द्य नई दिल्ली 
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोशल मीडिया 
पर सर्वे अनुसार चीफ एडिटर सारा सच 
(राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र ),दिल्ली 
वार्ता(राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका ), को 
फाउंडर हिंदी वाणी(हिंदी मासिक 
पत्रिका) की और से चीफ ऐडमिरर इन 
चीफ सलीम अहमद सिद्दकी के द्वारा। 
दिनांक 24--2023 को नवम्बर के 
चौथे सप्ताह में आयोजित प्रतियोगिता में 
मनावर जिला धार मप्र के संजय वर्मा”दु 
ष्टि” को राष्ट्रीय हिंदी साहित्य की 
और से योर पेन योर वॉइस साहित्य ले 

खन क्षेत्र में'पक्ष/विषय पर उत्कृष्ट ले 
खन के लिए देश में तीसरा स्थान प्राप्त 
किया 
को(मध्यप्रदेश ) भारत में तीसरा स्थान 


न ही यह डरती है किसी से न ही डराती है लेखन क्षेत्र प्राप्त किए जाने पर मंच ने 
समय जिसका हुआ पूरा तुरंत उसके पास आ जाती है 

न मुहूर्त निकालती है न देखती है दिन और रात 
खड़ी हो जाती है सामने फिर मुस्कुराती है 


समूह की उत्पति व्‌ विकास के 


निश्चित 


- व 


आपको बता दें कि मुकेश कुमार 
ऋषि वर्मा जनपद आगरा के एक 
छोटे से गांव रिहावली में रहते हैं | 


उन्हें 
विभूषित किया जाकर उज्ज्वल भविष्य 
की कामना करता है [संजय वर्मा“दृष्टि" 
की देश विदेश की पत्र पत्रिकाओं में 
प्रकाशित होती है।अबतक 450 सम्मानों 
से सम्मानित किया जा चुका है।इनका 
नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकार्ड में तीन बार 
रवींद्र कुमार शर्मा अलग -अलग विधा में दर्ज है। 


मुकेश कुमार ऋषि वर्मा की 
काव्य कृति काव्य दीप पुरस्कृत 


खन क्षेत्र में तीसरा स्थान 
धार। राष्ट्रीय हिन्दी 


मच सारा 


EN 


की विशिष्ठ 


2024 से 


है द्यसंजय वर्मा “दृष्टि 


सर्वश्रेष्ठ विजेता सम्मान से 


कृषि एवं मजदूरी के साथ-साथ 
सृजन कार्य भी करते हैं | इनकी 
चार पुस्तकें , छः साझा संकलन 
संपादित व दो पत्रिकाओं में अतिथि 
संपादक के रूप में प्रकाशन कार्य 
हो चुका है । बाल कविता संग्रह- 
चुलबुली कविताएं प्रेस में है । 
राष्ट्रीय सृजनकार परिचय ग्रंथ के 
प्रकाशन की रूपरेखा तैयार है । 
इसके साथ ही राष्ट्रीय स्तर की 
संस्था- बृजलोक साहित्य कला 
संस्कृति अकादमी के प्रधान अध्यक्ष 
हैं। 
उक्त सम्मान के लिए मुकेश कुमार 
ऋषि वर्मा के शुभचिंतकों ने उन्हें 
ढेरों बधाइयां दीं। 

- आर्यन वर्मा 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 


03 दिसम्बर 2023 हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 


बिहार में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर गंगा तटों पर श्रद्धालुओं ने लगाई 
में अगले दिन सूरज उगते ही गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर 


§ वाराणसी। सुरसरि के तट पर सजे असंख्य दीपो के 

साथ इस पार से उस पार तक गंगा रेती पर होती ७ 

आतिशबाजी के नजारों को देखकर उपस्थित लोग क 

मंत्रमुग्ध से हो गये। गंगा आरती और मंत्रों के साथ 4 
के घाटों का वातावरण भक्तिमय हो 

गया। ऐसी रही देवनगरी काशी की देव दीपावली । 


शुक पंकजधर द्विवेदी द्वारा जनप्रकाशन प्रेस, निकट रीड्स साहब का धर्मशाला से मुद्रित एवं 45 बादशाहबाग, जगन्नाथपुर, 
; गोरखपुर से प्रकाशित | सम्पादक-पंकज धर द्विवेदी सम्पर्क सूत्र-- e-mail- ghoonghatkibagawat37@gmail.com 


